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चेतावनी 
भारतीय कापोराइट एक्ट फे भ्रघीन इस पुस्तक का. कापीराइट. भारत सरकार |. 
के कापीराइट ग्राफिस द्वारा हो चुका है, wa: कोई सज्जन इस पुस्तक का 

नाम, अन्दर फा मेटर; डिजाईन, चित्र का सेटिंग या किसी भी अंश को भारत 
की किसी सो भाषा में लकल या तोड-मरोड फर छापने का साहस न फर; 
परन्यया फानूनी तौर पर हुजे-खचें व हानि के जिम्मेदार होंगे । 


सावधान . 

ग्रावशयक सुचना ; 
इस पुस्तक में संग्रहीत नुस्खे. व विधिया लेखक yy 
व सम्पादक ने काफी सावधानी से लिखे हुँ; फिर |^ 
भी प्रेस, प्रफरोडर को. गलतो शथवा व्यक्ति, ) 5 
. देशकाल तथा जलवायु फी प्रतिकूलता के कारण 
क कोई नुस्खा हानिकारक भी हो सकता है पाठकों 
को चाहिए कि पुस्तक में लिखा कोई भी कायं करने 
से पंहले किसी क्वालीफाइड वैध, gata, डाक्टर व 
भ्रवश्य ले ले, फ्योंकि किसी नुस्खे फे हानिकारक होने , 
सम्पादक, पब्लिशर या प्रेस कतई जिम्मेदार नहीं होंगे । 
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` हमारे देश में सरसों कीती .बहुतायत से की जाती है तथा सरसों के . 

सेल का उत्पादन भी बहुत बड़े परीमाण में होता है । . 

सरसों के तेल का उपयोग खाने. तथा मालिश करने भ्रादि कामों में तो 
Stat ही है, इसमें औषघीय गुण भी अत्यधिक मात्रा में पाये जाते हैं। अत: 
यह अनेक रोगों के लिए लाभ कारक औषध भी है। 

प्रस्तुत पुस्तक में सरसों के तेल के परिचय, रासायनिक संघठन, विभिन्‍न 
भाषाओं में नामे गुण घम. भ्रादि के अतिरिक्त उसके विभिन्न कार्यों तथा 
. औषधीय उपयोगो से सम्बन्धित विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है | 
: गाशा है, सरसों के तेल के गुण तथा उपयोगों के विषय में विशेष 
nba प्राप्त करने के इच्छूक महानुमाओं के लिए यह-संङुलन उपयोगी सिद्ध 
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सामान्य-परिचय 


i प्रसिद्ध | 
सरसों घान्यवगे तथा राजिका-कुल का क्षुप है। यह एक मास 
. तिलहन है। सम्पूण भारत में इसकी खेती प्रचुरता से की जाती है। | 


में गेहूं, चने भ्रादि के साथ खेतों में बोया जाता है! 
म रूप से. भी इसकी खेती की जाती है | 
सरसों का तेल एक प्रसिद्ध व्यावसायिक द्रव्य है । घरेलू 'कामों | 
सरसों के तेल की पर्याप्त खपत होती है । इसे खाने तथा लगाने । 
काम मेंलाया जाता है। |. त aah 
सरसों की श्रनेक किस्में' होती हैं-- (१) सफेद, (२) | 
(3) लाल। र । 


'सोंहा' या ar तथा 'राई' को भी इसीका भेद कहा जाता |. 


'है । परन्तु राई से तेल बहुत कम निकलता है, तः तिलहन के रूप ` | 
BART AAT नहीं होता । .. : 4 = 
saia प्रथवा gai से तेल पर्याप्त मात्रा में निकलता है! ९ | 
बीज कुछ चपटे MA के होते हैं, जबकि सरसों के दाने गोल 
होते हैं । : | 


` सरसों के तेल में 'सोंहा' के तेछ की मिलावट की जाती है 


' रन! ग्रा 
साटा? का तेल सरसों के तेल की भांति गुणकारी नहीं होता | | 
we का तेल खरीदते समय उसकी शुद्धता पर विशेष ध्यान २ 


| त सरसों का तेल ही खाने, लगाने तथा झऔषध-कमे में 5 | 
` हार भाने योग्य होता हैं । ५ क - 


ह. 
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वानस्पतिक-विवरण 
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यह वर्षोयु क्षुप पतला, खड़े तने बाला, ,शाखाओ से युक्त तथा 


१ से ५ फुट aaNet ऊंचाई का होता है। 


इसके पत्ते तने के साथ जुड़े हुए, बड़े वृन्त वाले तथा न्यूनाधिक 
विभाग वाले होते हे । इसके फूल गुच्छों में लगते हे । बड़े तेजस्वी 
तथा सुन्दर-पीले रंग के होते हैं। पुष्पों का वृन्त लगभग पोंन इंच का 
होता है। इसकी फली १॥ से ३ इंच तक लम्बी, पतली तथा सीधी 
होती हैं। एक क्षुप पर अनेक फलियां लगती हुँ । बीज फलियों के 
भीतर रहते हैं, जो गोल, चिकने, छोटे, कच्चे रहने प्र गहरे ्रथवा | 
, हल्के हरे रंग के तथा पक जाने पर हल्के पीले (सफेद), गहरे पीले | 
तथा लाल,या कत्थई रंग'के होते है । इसकी अनेक किस्से हैं, घरत: | 


६ + 
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उसी भेद के कारण बीजों के आकर तथा रंग में भी अन्तर पांया ' 
जाता है । . | 


इसके बोजों में से “२६ से S ३५ प्रतिशित तक (“तेल | 
,निकलता है। | 


सामान्य उपयोग ; 
___ सरसों के हरे पत्तों तथा कच्ची फलियो की तरकारी बनती है। 


खिलाया जाता है। 


is 4 5 
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१३. 


प्रोषधि-कर्म में इसके दानों (बीजों) तथा तेल का'प्रयोग अधिक 
होता है । खली का.उपयोग भो किया जाता है । 
रासायनिक संघठन .. F 

सरसों के दानों में २६ से ३५ प्रतिशत तक स्थिर तेल रहता हे, 
जिसे 'सरसों का तेल' अथवा “कड़वा तेल” कहते हैं। इसमें २८ प्रति- 
शत तक प्रोटीन तथा म्यूसिलेज भ्रादि घटक पाये जाते हैं। जिनमें 


सिनल्बीन नामक एक स्फटिकीय द्रव्य, सिनपीन, सल्फोसायनामाइड, 


लेसिथीन, लवाब (केवल बीजावरण में), मायरोसीन नामक एक | 


पाचक द्रव्य, प्रोभूजित तथा ४ प्रतिशत राख है । राख में फास्फेट्स | 


BIH पोटासियम, मैग्नेशियज तथा कैल्शियम होता है । 


सरसों के तेल में मुख्यतः स्टिझरिक एसिड तथा श्रोलिईक एसिड _ 


रादि के ग्लिसराइड्स पाये जाते हैं। २ 
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बिना उबाले हुए बोजो से झल्पमात्रा में एक उत्पत्‌ तेल भी 'पाँया, 
जाता है। : < ; 
मिलावट 


सरसों के दानों (बीजों) में जानवूझकर मिलावट की संभावना 


कम रहती है, परन्तु इसके तेल में सीसी, कुसुम्भ, स्वगंक्षी री, कुसुम, 
सोयाबीन आदि के तेलों की मिलावट की जाती है। सन 

z लाल सरसों, जिसे कहीं-कहीं 'लाहा' भी कहा जाता है--के तेल 
में 'सोंहा-जिसे ' कहीं-कहीं ‘gai’ भी कहा जाता है«-के तेल की 


मिलावट ग्रत्यधिक की जांती है । sre: सरसों का तेल किसी विष्ववस्त - 


स्थान से खरीदना चाहिए । 


बिजली को कोल्ह-मशीन द्वारा निकाले गये तेल की अपेक्षा लकड़ी ` 


की कच्ची धानी द्वारा पेश गया सरसों का तेन भ्रधिक गुणकारी' 


` होता है । . 


प्रसली सरसों का तेल हल्का भूरापन लिये रंग का प्रथवा-सुनहँरे 


पीले रंग का होता. है, जिसमें एक,विशेष प्रकार की गंध तथा स्वाद में 


तीक्ष्णता (चरपराहट) सी होती है। अन्य तेलों में ऐसी तीक्ष्णता 
तथा गंध नहीं पाई जाती। ८ 


विभिन्न भाषाओं में सरसों के m 
विभिन्न भाषाओं में सरंसों 


- को निम्नलिखित नामों से 1 4 
जाता है- . - 


संस्कृत सर्षप, कुष्ठनाशन, 
रक्षोध्न, कट्स्नेह, सिद्धार्थ, 


भूतनाशन, सिद्धप्रयोजन, कण्डुघ्न ग्रादि | 
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हिन्दी सरसों । 
बंगला ` सरिषा, ससारिध | -- ; 
मराठी शिरसी, मोहरी, सरसों, farar, 


तेलुगु - श्रावालु 


तमिल . ` . कडुप्पु, HEM, करुप्पु केड्ग्गु | gan 
, थी ` सियांचिटी। aS ania 
ag 2 सरसों (7020023 : ag 
फारसी . संषेफ, सरशफ i ERS 
ot उर्फ अवियद, हुफं न ला 
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झंग्रेजी : रेप, स्वेडिश cia, सिनाफित अल्वा, 
- _ वाइल्ड टरनिय। 
लेटिन ब्रासिका काम्पेस्ट्रिस ब्रासिका निग्ना । 


इसकी किस्मों के भेद से नामों में भी अनेक भ्रन्तर पाये जाते gI 
गुण-घम-स्वमावः | 

सरसों रस तथा वाक में चरपरी fea कट तथा तीक्ष्ण है। 
यह वीय में उष्ण तथा विपाक में कट है । यह मुख्यत bs 


चाक, पित्तवद्धंक, लेखन, कुष्ठघ्न, वर्य, वेदनास्थापन,'शोणितोत्वेलः | 


शक, दीपन, -विदाही, हृदयोत्तेजक 
मुत्रजनन, बाजीकरण तथा 
गर्माशयोत्तेजक है की 


गन प्रकाद् के मत में सरसों रस तथा पाक में चरपरी, स्निग्ध, 
कड़वी, तीक्ष्ण, गरम, कफ-वात नाशक, रक्तपित्तकारक, अरितवद्धेक | 


तथा साक्षपवाघा, कण्डू, कुष्ठ, कृमि एवं ग्रहवाघा को दुर करने वाली . 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection ° 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
। 
| 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Ci द 


है । पीली तथा सफेद सरसों के गुण एक समान है, फिर भी पीली 
सरसों की ग्रपेक्षा सफेद सरसों उत्तम होती है । लाल रंग (कत्यई) 
रंग की सरसों इससे निम्नकोटि की मानी जाती है। 
. सफेद सरसों चरपरी, कडवी; रुचिकारक, गरम, वातरक्तकारक 
तथा ग्रहपीड़ा, अशं, त्वचा के दोष, सुजन, गुण तथा विष को नष्ट 
करने वाली होती है । “ i Co 

''निघण्टुरत्नाकर' के मतानुसार सरसों चरपरी, कडवी, तीक्षण, 
“गरम, किचित्‌ रुक्ष, भ्रग्निरीपक, पित्तकारक, रक्तपित्त जतक, रुक्ष 
तथा वात, कफ, कण्डु कुष्ठ, शूल, कृमि, पीड़ा तथा ग्रहपीड़ा को दुर 
कस्ने वाली होती है। Ma 

यूनानी मतानुसार यह तीसरे दर्जे में गरम तथा खुइक है। 

'सरसों के पत्तों का शाक सारक, मम्ल पित कारक, FATT, 
भारी, स्वादिष्ट, गरम, खारी तथा कफनाशक होता है। 

'सुश्रुत' ने सरसों के शाक को विदाहि, मल तथा मुत्र को विवद्ध , 
करने वाला, रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्णवीर्यं तथा त्रिदोष-प्रकोप माना है। 

“चरक' के मतानुसार सरसों का शाक अधघय-से-प्रघय है। 

सरसों का तेल रस तथा विपाक में कटु, उष्णवीये, लघु, नेत्रों के 
'लिए हानिकारक, रक्त तथा पित्त का प्रकोपक एवं कफ, वात, शुक्र 


'कण्डू, कुष्ठ, कृमिः तथा कोढ का नाशक 'काइयपसंहिता में सरसोंके 


तेल को उत्तम प्लीहष्न (प्लीहा को. दूर करने वाला) कहा . 
गया है। pee say 


2 इसका तेल बल्य (बलवद्धक) है । वह शरीर में तरी तथा गरमी 


पहुंचाता है और उसे मोटा करता है । मालिश करने पर यह त्वचा | 


यूनानीमत के अनुसार सरसों लेखन TAT शोणित की उत्वेलशक 


\ 
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के रोगों को दुर करता है । यह क्षुघावद्धंक, वाजीकरण तथा मूत्रल 
भी माना गया है सरसों को भ्रकेले ही उवटन में डालकर मलने से 
wie, किलास तथा त्वचा रोगों में लाभ होता है। . 


Sow नवीन मतानुसार सरसों का शाक लाभदायक है, क्योंकि इसमें 
विटामिन ‘a’ तथा 'क' अधिक मात्रा में रहते हैं । 


सरसों का तेल त्वचा की Ra कों दूर करता है। ठंडे तथा 
पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह अधिक अनुकूल. रहता ' 
है उष्ण प्रदेश में रहने वालों के लिये कम अनुकूल बैठता है । शोत तथा 
वर्षा ऋतु में सरसों के तेल का सेवन तथा शरीर पर .भर्दन विशेष 
हितकर है। यह त्वचा को कोमल तथा मांस. को पुष्ट बनाता है । 


. सन्धिवात, कमर के. दर्द तथा अन्य पोड़ाओों को शान्त करने के 
'लिए aa वेदना-स्थापन. औषधियां मिला कर सरसों में तेल की 
मालिश लाभप्रद रहती है । "ade 


| 
| 
2 =: eer, YA Seer ee | 
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वण्ये एवं वल्य क्रिया के लिए सरसों के बीजों का उबटन तथा 
तेल की मालिश हितकर है । 

सरतों के तेल: में सेंघा नमक मिला कर कुल्ला करने तथा मसूढों 
मालिश करने ने दांत तथा मसूढ़ों को अत्यन्त लाभ-होता है। | 

अनेक प्रकार के त्वचा रोगों में सरसों के बीजों का कल्क एवं 
तेल का प्रक्षेप तथा मदेन किया जाता है । प्लीहा वृद्धि में सरसों का 
तेल बहुत उपयोगी सिद्ध होता st a 

_ चरक ने सरसों को कण्ड्घ्न, श्रास्थापनोपग तथा शिरोविरेचनो- 

qT माना है। 

gaT ने सरसों के तेल को इलीपद. रोग में पीने तथा भ्ररुस्तम्भ 
पर सरसों तथा करंजफल को. गोमूत्र में पीस कर लेप करने के लिए 
कहा है । 

आयुवद के सभी प्राचोनग्रंथों में सरसों को भ्रपस्मार, उम्माद,. 
भूतबाघा आदि में नस्य के रूप में तथा मालिश के रूप में सेवन करनें 
के लिए कहा है । 'बंगसेन' ने वातारक्त पर'सफेद सरसों के लेप को” ' 
हितकर बतायाहै। ' 


सरसों के बीजों (दानों) को गरम पानी में मिलाकर तथा पुल्टिस . 
बनाकर बांधने से उत्तेजना दूर होती है। | j 

सरसों के तेल में कपूर मिला कर मालिश करने से संधिवात तथा - 
गदेन तोड़ ज्वर को भ्रकड़न में लाभ होता है । हड्डी तोड़ बुखार में 
भी यह बहुत लाभ पहुंचाता है। ब्रांकाहटीज में सरसों के तेल की 
मालिश छाती पर करने सें बहुत फायदा होता है । 

इण्डोचीन में इसकी जड़ तथा पत्तों को अग्निवद्धेके माना जाता 
है। वहां इसके ताजा पत्तों को कुचल कर फोड़ों के ऊपर बांघा जाता 


तथा इसके बीजों का प्रयोग कॉलिक झुल में किया जाता है 
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सरसों वृक्क रोगों के लिए भ्रहितकर है । कासंनी, चीनी, मिश्री 
"और शहद इसके दर्प-नाशक हैं, अलसी तथा राई को इसका प्रतिनिधि 
"माना जाता है | Se 


` कम-संक्षेप - 


द SRA 


उष्णवीर्य होने के कारण सरसों कफवातनाशक तथा पित्तवृद्धंक | 
है । इसके बीज लेखन, कुष्ठघ्न, वर्ण्यं तथा शोणितोत्केलशक हुँ। 
“इसका तेल जन्तुघ्न, वेदनास्थापन तथा स्नेहन है । 
तीक्ष्ण भोर उष्ण होने के कारण यह दीपन, विदाह। तथा कृमिघ्न 
है। इसका तेल प्लोहानाशन है । उष्ण होने के कारण यह हृदय को 
उत्तेजित करती है। तीक्ष्ण उष्ण होने के कारण यह परुत्रजनन है तथा . 
-तीक्ष्ण होने कारण ही बाजीकरण तथा गर्भाशयोत्तेजक है । 


सरसों का प्रयोग राई की भांति होता है। yo रोग में इसके 
“बीजों का लेप अथवा तेल का मर्दैन किया जाता है । बलवृद्धि के लिए 
इसके तेल की शरीर पर प्रतिदिन मालिश करने का विधान दै । 
जंतुघ्न होने के कारण इसे ब्रणों में लगाया जाता है तथा पायरिया 
सें इसके कुल्ले करते हैं waar सेंघानमक के साथ सरसों के तेल को : 
मिलाकर दांतों पर लगाते हैं। शरीर के वर्ग तथा कान्ति को बढ़ानें 
_ केलिए इसके बीजों का उपयोग उवटन के रूप में किया जाता है। | 


अग्निमांध तथा कृमिरोगों में इस फे बीजों का चूर्ण दिया जाता है। 
'कास्यपसंहिता में इसे प्लीहावृद्धि की.सवंश्रेष्ठ पध कहा है । 
अत: प्लीहावृद्धि में इसके तेल को मालिद की जाती है। सामात्य 


अवसाद एवं शिथिलता में इसका प्रयोग करने से रक्तवह संस्थान में. 
उत्तेजना थाती है । x ; 


menena ता त aeaa aa e: 


qama में इसके दानों का चूर्ण खिलाया जाता है तथा पेड, पर 
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उनका लेप भी किया जाता है । कामोत्तेजना की कमी तथा रजोरोध . 
में भी इसके प्रयोग से लाभ होता है कुष्ठरोग में इसका प्रयोग. किया 
जाता है | 


इसके बीज (दानों ) के चूर्ण की मात्रा ३ से ५ माहे तक मानी 
गई है। ; : 


ऊपर सरसों के सम्बन्ध में प्राचीन तथा नवीन सभी मतों का 
उल्लेख कर दिया गया है । 


संक्षेप में, सरसों और सरसों के तेल में वायु-शमन, उदर कृमियों' 
का विनाश, कफ के विकारों का नाश तथा मूत्र-प्रवर्तन के गुण पाये 
जाते हैं। प्लीहा, दंतरोग, मूत्रकच्छ, खुजली, दाद आदि त्वचारोग, 
त्वचा की भ्रसुन्दरता, शोथ ग्रादि में संरसों का प्रयोग अत्यधिक , 
लाभकारी सिद्ध होता है । 


विभिन्न रोगों पर सरसों के औषधीय उपयोग 


विभिन्‍न रोगों पर सरसों तथा सरसों के तेल के औषधीय प्रयोग: 
के विषय से नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 5 


गठिया as 
सरसों के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करते रहने से मांस- 
पेशियो की गठिया कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। ` 
Si कान का ददं 0 
सरसों के तेल को गुनगुना करके कान में डालने से वादी के 
कारण उत्पन्त कान का दर्द दूर हो जाता pt Sea 


i 
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ग Peas | 
सरसों के तेल की पट पर मालिश करते रहने से बढी हुई तिल्ती। 
कुछ ही दिनों में ठोक हो जाती है । ; 4 

, j . > ` i 

: पामा-खुजलो । 
___ सरसों के तेल में झाक के पत्तों का रस तथा हल्दी की लुगदो 

'डाल कर झौटायें । जब तेल सिद्ध हो जाय, तंब उतार कर छानलें। 


इस तेल को लगाते रहने से पामा, खुजली तथा विवचिका कुछ 
‘ai दिनो में दूर हो जाती है। | = 


o नासुर ` 


प्राक के दूध में.रूह को भिगो कर छाया में सुखा लें। सूख = | 


| 
"प्र उसको बत्तो बनाकर, उसे सरसों के तेल के दीपक में डबोकर | 
जलायें तथा काजल पारें। - 
इस काजल को नासूर में डालने से नासुर ठीक हो जाता zt | 
पायरिया: | 
सरसों के तेल में पिसा हुआ सेंघा नमक डाल कर दाँतों पर | 
मलने तथा कुल्ला HAT दांतों की जड़ से श्राने' वाला मवाद तथा | 
“खून आना बन्द होकर दाँत मजबूत हो जाते हैं। इसका नियमित रूप 
से प्रयोग करते रहने पर पायरिया रोग जड़ से दुर हो जाता है। 


फोलपांव की सुजन 


सरसों तथा छोटी कटेली के पत्तों को समभाग लेकर-गोमुत्र | | 
“पीसकर गरम ae । इस गुनगुने लेप को फीलपांव की सूजन पर लेप 
करते रहने से थोड़े ही दिनों में इलीपद की वेदना तथा सूजन दुर हो 
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३८ ep : 
जाती है तथा उसके कारण amt वाले ज्वर का भी शमन हो 
जाता है | ; 2 
मलेरिया ज्वर 


॥ 


पीली सरसों, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ' 
» लाल चन्दन, नीम की छाल, कूठ, हिंगूल'तथा कुटकी-ये सब ३-३ 


माहे ate रस सिन्दूर ३ तोला । 
उक्त सभी वस्तुप्रों को महीन चूर्ण करके मिला लें 
- झात्रा--२ से ८ रत्ती तक। हरसिगार के पत्तों के स्वरस १ तोला 
के साथ । कह 
इस झौषघ के तीन दिन तक निरन्तर प्रयोग से मलेरिया ज्वर 
अथवा मौसमी बुखार दूर हो जाता है । ` 
wa झदित रोग 
, ` सरसों के तेल में उड़द के बड़े बनाकर, मवखन के साथ खाते 
रहने से अत्यन्त बढ़ा हुआ तीव्र झदित रोग मी एक सप्ताह में दूर हो 
जाता है। नये रोग के लिए तो यह सर्वोत्तम ही है l a 
रोग पुराना हो हो जाने पर उतना लाम नहीं होता । afan 
बड़े खाने से बद्धकोष्ठ होकर बिना पचा आव झातो में रहकर नये 
उपद्रव उत्पन्न कर देता है । अतः आंतों को पहले ऐरण्ड तेल के सेवन 
द्वारा शुद्ध कर लेना चाहिए, तत्पश्चात्‌ पाचन शक्ति के अनुसार बड़े 


खाने चाहिए । बड़ों के पच जाने पर, जब तक FS न लगे, तब तक | क 


कुछ भी नहीं खाना चाहिए। 


| स्नायुणूल. | 
-संखिया | _ १तोला 
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हु 1 
कुचला .७ दाने 
-घतुरे के पत्ते ११ नग | 
आककेपत्ते ` ११ नग | 
संरसों का तेल २० तोला | 
पहलो चार वस्तुओं को सरसों के तेल में पकाकर तेल सिद्ध करले) | 
. इस तेल की पीड़ा वाले स्थान पर मालिश करने से स्नायुशुल | 
दूर होता है । ` 
खाज 
पिसा हुंआ गंघक १ भाग 
बोरिक ऐसिड . ` २ भाग 
फिटकरी पिसी . चौथाई भाग 
देसी कपूर _ चौथाई भाग 
Bic ४ भाग 
सरसों का तेल `. ८ भाग : 
सवंप्रथम मोम को तेल में गरम करके गला लें । | बाद में सब | 
र सब 
वस्तुश्रो को महीन करके उसीमें घोंटकर मिला दें मं 
वाली शीशी में भरकर रखें। i 
इस मरहम के 


। व्यवहार से हर्‌ प्रकार की खाज ठीक जाती 
है । सामान्य दाद तथा अकोते (छाजन) में भी ag न बा | 


बांकपनं 
सरसों को पीसकर, उसका शाफा बनाकर मासिक घमं के स्नात | 


_ CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 
= 3 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


२५ 


के बाद्‌ ३ दिन तक योनि में रखने से मैथुनोपरान्त गर्भस्यिति ` 
होती है । ` 


र सूजन व 
सरसों तथा बच को पानी में पीसकर सुजन वाली जगह पर लेप 
करने से सुजन दूर हो जाती है। - ; 
 कफकोसांसो are 
सरसों को पीसकर शहद के साथ चाटने से कफ की खांसी ठीक 
होजाती है। | Noe । 


-” अपची 


सरसों, नीम के पत्ते तथा भिलावे-तीनों को समभाग मिलाकर 
जलायें । इस राख को ATA (कंठमाला की गांठ जो पककर फूट 
` गई हो) पर बुरकने से वह ठीक हो जाती है। 


कुष्ठ 


सरसों को पीसकर कल्क बनायें और उसे थूहर के डण्डे में गड्ढा 
करके भर दें। फिर उसे कपड़ मिट्टी करके पुटपाक विधि से पकार्य ।. 
` तत्पदचात्‌ “उस कल्क को पीसकर रोगी स्थान पर लेप करते रहें तो | | 
इससे कुष्ठ विचचिका, खुजली, दाद झादि चर्म रोग शीघ्र दूर हो. . | 
जाते हैं। - ; 0 : <4 


सरसों, बच, लोघ घोर सँघा नमक-<इन चारों को समभाग ले 
कर पानी में पीस लें। फिर उस लेप को मु हासो पर गाये Mee 
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कुछ दिनों तक निरन्तर यह प्रयोग करते रहने पर मु हासे हमेशा 
के लिए दूर हो जाते हैं | 
सुह को झाई 
“ सरसों को थोड़े पानी में पीसकर लुगदी सी बना लें, फिर उसे दुष 
में उबाले । जब वह गल जाय, तब नीचे उतार ले । 
इसका गाढ़ा लेप मुह पर करके चेहरे को मलने से मुह की 


झाई, कालापन तथा कुरूपता आदि दोष दुर होकर मु ह तेजस्वी हो 
जाता है। 


) छुरूपता * 
सरसों को दूघ में डाल़फर झोटायें । जब सारा दूध जल जाय 
तब सरसों को सुखाकर उसे पानी के साथ पीसकर सम्पूर्ण शरीर पर 
उबटन करें-। 


- इस उबटनं को नियमित रूप से नित्य करते रहने पर कुछ ही 
दिनों में सम्पूर्ण शरीर का रंग निखर जाता है, त्वचा कोमल हो 
जाती है तथा शरीर पर एक मनोहर कान्ति छा:जाती है। 

छाजच. 9 
. सरसों का तेल - ५ होला 
frat , .  ' . शैतोला. 


दोनों को जस्त के खरल में जस्त की quel से घोंटकर मरहम | 


दना, ल। 


द्द 
गांजा ` १ होला 
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लाल मिर्च -४ तोला 
सरसों का तेल कच्चा १ सेर 


„ , मिना पानी मिलाये ही इस तेल को.सिद्ध करें ्रर्थात्‌ पकार्ये तथा 
दद वाले स्यान.पर गरम करके मालिश करें ।.. 


इसके उपयोग से सामान्य दर्दो में लाभ होता है । . 


पाइवे शूल pe 
सरसों का तेल _ ०२० तीता / 
. देशीमोम , `५ तोला 
| 


: इन दोनों को मिलाकर गरम करें । फिर कढ़ाही को नीचे उतार 


कर उसमें १। तोला हिंगुल का चूर्ण मिलाकर लोहे की मुसली: से | 


घोटें। कुछ शीतल हो जाने पर उसमें. 
तारपीन का तेल * T a १० तोला 
दालचीनी का तेल / . रा तोला 
` नीलगिरी का तेल a २॥ तोला 
जमालगोटा का तेल - १ डाम 


. डालकर भली-भांति HE । घोंटने से लाल रंग का मरहम तैयार 
हो जाययाः। उसे चौड़े मुह वाली शीशी में भरलें. :  - 
` थोडा-सा मरहूम निकालकर शूल वाले स्थान पर मालिश करें। 


चाइ में नमक अथवा सामान्य गरम बालू की पोटली से सक करें। | 
इससे पाइवं शूल शान्त हो जायगा | 


इस झोषब का हाथ आंखों से न लगने पाये, इसका विशेष | 


ध्यान रखें। | 


~ 
~ 
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खुजली 

डण्डा HTH, दालचीनी और काला नमक--इन तीनों को १-१ 
तोला लें, पीसकर परस्पर मिला दें । फिर उस मिश्रण को १०० 
तोला सरसों के तेल में डालकर खूब test. 

खुजली के रोगो को सूर्य की धूप में बंठाकर उसके AAT शरीर 
वर इस तेल की मालिश करें। २-३ घण्टे--जब तक सहन हा, रोगों 
को घप में ही बैठाये रहें, ताकि पसीना प्राकर रोग का विष बाहर 


OJ 


'निकल जाय । फिर उसे आधा घण्टे तक छाया में बैठाकर आराम 


करायें। अन्त में, आंवलों के चूर्ण को सम्पूर्ण शरीर पर. रगड़वाकर, 


निवाये जल से स्नान करायें। ; i 
इस प्रयोग से एक अथवा दो दिन में ही खुजली चली जाती है। 
झौषध प्रयोग काल में रोगी को नमंक-मिर्च कम खाने को दें। 
. ्रारंभके ३ दिनों में भोजन हल्का करायें तथा नमक-मिच बिल्कुल नें 
. खिलायें । यदि रोगी केवल दूध पर ही ३ दिन रह सके तो सर्वोत्तम 


. है। जितने अधिक दिनों तक रोगी को पथ्य पर रखा जा ,सकेगा, 


उतना ही ग्रधिक जल्दी लाभ होगा । . 
मासिक धर्म की खराबी . 
तिल और सरसों की खली तथा गुठलीरहित खजूर--ये सब 
“४-४ तोला । - भर 


'डीकामाली गुग्गुल, एलुदा तथा पोस्त के डोडे-ये .सब २-१ 


तोला। -' ' 
उक्त सब वस्तुओं को २० तोला पानी में डालकर हलुए की 
तरह पकायें, फिर जितना सहन हो सके, उतना गरम रहते संध्या 
* के समय गर्भाशय तथा वीजाशय के ऊपर तेल लगाकर लेप करें। 
ऊपर से रूई रखकर कपड़े की पट्टी वांघ दें। gag लेप निकालकर 


Bal स्थान पर तेल लगा दें । 
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इस लेप के प्रयोग से मासिक धर्म का कष्ट दूर हो जाता है और 
वह खुलकर साफ झाने लगता है | यदि गर्माशय में सूजन होगी तो 


वह भी दूर हो जायगी । - 
शीतकाल में कष्ट अधिक होता हो तो इस लेप को लगाकर 
मिनट तक सिकाई- 


रबड़ की थैली में गरम पानी भर कर २०-३० 
फरें। यह ध्यान रखें कि सिंकाई अधिक समय तक नहीं करनी . 
चाहिए, अन्यथा उससे गर्भाशय के ऊपर मूत्राशय में उग्रता झा जाती 


है, जिसके कारण dara करने में तकलीफ होती है। , 

विशिष्ट श्रौषधीय योग | 

* झब बिभिन्न रोगों पर लाभकारी उन आयुर्वेदिक प्राचीन एवं | 
जिनमें सरसों 


प्रसिद्ध औषधीय योगों का वर्णन किमा जा रहा हैं 
अथवा सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है । वे योग निम्ना- 


नुसार हैं-- ` 


दोषध्न लेप 
सहिजने की छाल, सोंठ, सरसों, पुननंवा की, जड तथा देवदार 
इन सबको समभाग मिलाकर चूर्ण करे। फिर उसमें. काजी अथवा 
खट्टी, छाछ मिलाकर चटनी की भांति पीसकर मोटा लप कर ।' 
यह लेप वात तथा कफ से उत्पन्न होने वाले शोथ एवं गांठों को 
दुर करने के लिए सर्वोत्तम है । विष-शोध पर इसे गोमूत्र में मिलाकर 
- 4 


सेप करना चाहिए । 
: _ दर्दनाशक तेल Rage 
सरसों का तेल AR 
`  प्याजकारस . ९ सेर 
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. fsm gm लहसुन २०तोला 
बच Pita प्‌ तोला 
पोस्त के Sts ग्रावा सेर 


` पहलेबच को कूट-पीस कर चण बना लें, फिर उसके साथ ही 
पोस्त के डोडों का भी चूर्ण कर लें । इन दोनों के चूर्ण में ५ सेर पानी 
डालकर क्वाथं (काढ़ा) करे । जब पानी जल कर १ सेर रह जाय, | 
तब उसे छान कर तेल में डाल दें और तेलको पका कर सिद्ध करें। 
तेल के सिद्ध हो जाने पर उसमें fear हुआ लहसुन डाल कर तब 
तक पकारे, जब तक कि उसका रंगे बादामी न हो जाय। 'बादामी 
रंग के वाद जब थोड़ा-सा कालां रंग होने लगे, तव 'तेज को उतार 
कर ठंडा करें और छान कर बोतलों में भर दें | 


_ कान में ददं होने पर इस तेल की ४-५ बूंदें कान में डाल कर | 
ह । यह क्रिया तीन-तीन घेटे वाद करते रहने से शीघं लाभ | 
l 
आँख में चोट लगी हो तो आंखें बन्द करके श्रांख के ऊपरी भाग 
में तेल से तर रूई के फाहे से सिकाई करे nag फूले हों तो तेल से 
तर रूई के HS को गरम करके लगायें | शस्त्र से कटे हुए भाग पर 
रूई से लगाकर सिकाई करें । इन सव में लाभ होगा। 


सिद्धार्थादि तेल 


सफेद सरसों, पीपल, गोभी तथा जटामांसी--इन सब को | 
_ समभाग लेकर, पानी में पीस कर कल्क करें । फिर कल्क से चार गुनां 
सरसों का तेल झर १६ गुना पानी मिलाकर तेल सिद्ध करें । 


इस तेल को गुदा भ्रथवा योनि में बस्ति (एनीमा की पिचकारी) | 
- द्वारा प्रवेश कराने से प्रसूता स्त्री का जेर शीघ्र गिर जाता है । 
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कटुतुम्बी तेल 


वायबिडंग, जवाखार, सेंधानमक, वच) चित्रंकपूल, ae, 
कालीमिर्च, पीपल और देवदारु--इन सब को समभाग लेकर कडवी 
तुम्बी के रस में पीस कर कल्क करें | फिर कलंक से चार गुना सरसों _ 
का तेल एवं सोलह गुना कडवी तुम्बी का स्वरस मिलाकर मंदाग्नि 
पर्‌ औौटा कर तेल सिद्ध करे । - ne कप 

इस तेल के नस्य से गलगण्ड रोग ठीक होता है.। इसके 
प्रतिरिक्त भगन्दर तथा नाड़ीव्रण (नासूर) में--इस तेल में भीगी ' 
हुई बत्ती को रखने से भीतर के विकार का शोधन हो जाताहै। | 


` निज्ञा तेल 
सस्सों का तेल १ सेर 
घतूरे के पत्तों का स्वरस . ४ सेर 
et | ८तोला ` 
` गंघक ` 'चतोला. 


. पहले हल्दी मरोर गंधक को पीस कर wat के स्वरस में कल्क 
ai फिर सब को मिलाकर मंदार्नि पर पकाकर यथाविधि तेल 
सिद्ध करें । | | Pa मिती 
इस तेल की ४-४ बूदें कान में डालते रहने से १०-१२ दिन .के 
भीतर ही नाडीव्रण दूर हो जातां है। तेल डालने से पहले कान को रूई ` 
की फुरहरी से पोंछ लेना चाहिए। कान के बाहर जो पीप सगा हो 
उसे त्रिफला के काह के गुनगुने पानी में कपडा भिगो कर पाँछ देता 


चाहिए । कान को बार-बार, घोना नहीं चाहिए) 
` कान बेहना बन्द करने की यह श्रेष्ठ sist है । ओऔषध-प्रयोग 
की झवधि में .ठंडे पानी से स्नान करना तथा शक्कर “अथवा 


= 2 8 
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गुड़ का धिक सेवन करना वर्जित है। कान को ठंडी हवा लगने 
से भी बचाना चाहिए। 
कण्ड्‌-नाशक तेल र 
पारद तथा हिगुण-गंघक्र मिलाकर की हुई कज्जली २० तोला, 
नीला थोथे का फूला १ तोला, कालीमिचं का कल्क्र ४० तोला, सरसों 
का तेल २ सेर तथा धतूरे के पत्तों का स्वरस ८ सेर at I 
इन सबको मिला, मन्दाग्नि पर चढ़ा कर तेल सिद्ध करें। 
घतूरे का रस जल जाने पर पार के ऊपर-ऊपर से तेल को निकाल 
. लें। फिर खरल प्रथवा किसी अन्य वर्तन में तेल पकाने के पात्र के तल | 
भाग में बची हुई भ्रोषधियों की गाद को मलें । फिर उसमें थोड़ा- 
थोड़ा तेल मिलाकर, सबको एकरस करके छान कर, बोतलों में 
भर दें। ; | 
इस तेल को उपयोग में लाते.समय बोतल को अच्छी.तरह हिला 
कर थोडा-सा तेल कटोरी में निकाल लिया करें। 

, इस तेल की मालिश करने से एक सप्ताह के भीतर ही असाध्य 
TAA दार, खाज, कुष्ठ रोग तथा -सन्धिवात आदि रोग दूर ` हो. 
जाते हैं एवं त्वचा मुलायम बन जाती है। ers 

'तेल मर्दन के पश्चात्‌ रोगी कों किसी बन्द जगह में बैठाकर 


` पसीना लाने के. लिए त्रिफला, बायविडंग तथा अजवायन डालकर . * 


उवपले हुए पानी की भाष दें । पसीना शा जाने के आधा घण्टे बाद 
साबुन लगाकर निवाये जल सें स्नान करना चाहिए |. . 


महातिन्द्राच तेल 


meee लाल चन्दन, जटामांसी, बायंबिडंग, हल्दी, दाहहल्दी, | 
TM, कूठ, मजीठ, खेर की छाल, बच, चमेली, भ्राक की. $ 
« 1 . 5 
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जड़, Prete, नीम्‌ की अन्तर छाल, बड़े करंज के फलों की गिरी, 
बच्छनाभ, काले बेंत की जड़, लोघ तया पंवाड़ के बीज--इन २१ 
प्रौषधियों को ५-५ तोले लें । सबको मिला, पानी के साथ पीसकर' 
कल्क करें। ; | 
फिर कल्क धौर कल्क से चार गुना सरसों का तेल तथा तेल से 
चार गुना पानी मिला. कर सबको मंदाग्नि पर पकायें प्रौर पानी 
जल जाने पर जब तेल सिद्ध हो जाय, तब उतारकर, ठडा हो जाने' 
पर छान लें। 
इस तेल की मालिश करने से रक्त तथा पित्त प्रकोप द्वारा 
उत्पन्न सभी व्याधियाँ, तथा कुष्ठ, खजली, दाद, छाजन आदि त्वचा 
रोग दूर हो जाते हैं। ~ टॅ 
_बहन्मरिचादि तेल. 


काली मिचे, निसोत, दन्तीमूल, ATS का दूध, गोबर को रस, ` 
देवदारू, दारहल्दी, जटामांसी, कूठ, लाल चन्दन, इन्द्रायण की जड, 
कनेर की छाल, हरताल, मैनसिल, चीते की जड़, कलिहारी, चव्य, ' 
बायंविडंग, पंवाड़ के बीज, सिरस की छाल, कुडे की छाल, नीम की 
प्रन्तर छाल, सतीने की छाल, थूहर का हूष, गिलोय, भ्रमलतास को 
छाल, करंजवक्ष की छाल, नागरमोथा, खेर की छाल; पीपल, बच 
तथा मालकांगनी-ये सभी यषधिर्यां ४४ तोला, वच्छनाभ ` 
८ तोला लें । | ou 

इन सबको गोमूत्र में पीसकर कल्क कर । फिर ५१२ तोल सरसों ._ 
का तेल तथा २०४८ तोले पानी में कल्क को डालकर daha से ` 
तेल सिद्ध करें । जब पानी जल जाय, तव उतार करं छान लें । | 


इस तेल को लगाने तथा मलने से कुष्ठ के धाव, खुशली, छाजत, . 
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भ्रपरस, दाद, खाज, छाले तथा भ्रन्य हर प्रकार के त्वचा रोग नष्ट . 
.होते हैं तथा त्वचा सुकुमार होती है। . 
जो स्त्री इस तेल का नस्य लेती है, उसके स्तन . श्रत्यन्त वद्ध हो ' 
जाने पर भी कभी शिथिल नहीं होते । | 
यदि हाथी, घोड़ा, बैल ग्रादि पशु वातरोग-से पीडित हो गये हाँ, 
तो वे भी इस तेल का मदन करने से नीरोग हो जाते हैं। 
श्वेत करवौराद्य तेल १ 
सफेद कनेर की जड़ की छाल तथा बच्छनाभ को १ ६-१६ TY 
लेकर गोमूत्र में पीसकर कल्क करें | फिर उस कल्क को १२८ तोले . 
सरसों के तेल ५१२ तोले गोमुत्र के .साथ मिलाकर मंदार्नि पर: 
.पकायें । पानी जल जाने पर जब तेल सिद्ध हो जाय, तव उसे नीचे 
उतार कर तेल को तुरन्त ही घातु के ada में निकाल कर छान लें 
ओर किसी कांच भ्रथवा चोनी मिट्टी के बतंन में भरकर रख दें। 


इस तेल की मालिश करने से खाज-लुजली, फफोले, सुखी छाजन, 
दाद, कृमि आदि चमं रोग दूर हो जाते हैं। 
, wea तेल 
पंवाइ के बीज, mga, (हालो) राई, सरसों, मालकांगनी, 
तिल तथा नारियल की गिरी-इन सबको समभाग ले। फिर नारियल 
की गिरो को छोड़कर wed वस्तुप्रों को मिलाकर चूर्ण -करें। 
` तत्पश्चात्‌ उस चूर्ण में नारियल की गिरी मिलाकर, aeg में तेल: .. 
. निकञ्नवा लें। . के 
' उक्त वस्तुग्रों के मिश्चित तेल में से ४० तोले तेल को आग पर 
गरम करे तथा उबलने पर नीचे उतार लें । जब उसकी गरमी आधी 
हो जाय, तब उसमें ५ तोले कपुर का चूर्ण मिन्ताकर ada को ढक EN 
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दें। शीतल हो जाने पर उसमें शेष ८० तोले तेल भी मिला दें | इस 
“WRC कुल १२० तोले तेल तयार कर लें। 
इस तेल को थोड़ा-सा गुनगुना करके मालिश करने से वात रोग 
` के कारण जकड़ी हुई कमर, जांघ, - पिण्डली आदि शारीरिक अङ्ग 
ठीक हो जाते हैं। यह तेल पुराने वात रोग में भी लाभकारी है। 


कण्ठमालाहर मरहम 

दाल चिकना, पारा, गंधक, मुर्दाकषंग, THAT, सफेद कत्था, सुहागे 

का फूला, कु दरू, टोपी निकाला हुआ भिलावा, काली मित्र, नोम के 

पत्त तथा मोम ये सब २-२ तोला तथा सरसों का तेल vo 

तोला लें। 
सवं प्रथम दाल चिकना तथा पारा गंघक की कज्जली ` मिलायें । 
. फिर मुर्दासंग घ्रौर सफेदा, रन्त में: अन्य सब वस्तुओ्ों का चूर्ण 
मिलायें । केवल नीम के पत्ते शेष रहने दें। 

फिर सरसों के तेल तथा नीम के पत्तों को मिलाकर मन्दारिन 

` पर गरम करे । जब पत्ते जलं जांय, तबं उसमें मोम मिलाय । फिर 

कढ़ाही को नीचे उतारकर: उसमें घ्न्य सभी वस्तुप्रों का, चणं मिला 
कर पतला मरहम तयार कर लें। 2 

इस मरहम में कपड़े की पट्टी को ड्बाकर, कण्ठमाला, ग्रपची 

` (जो फूट गई हो) पर लगाते रहने से रोग थोड़े ही दिनों में दुर हो . 

जाता है ` द 

चन्द्रप्रभा उबटच 


पीली सरसों, चिरोंजी तथा मसूर की दाल इन सबको समभाग 
मिलाकर, गाय के दूध में पीसकर रात्रि के समय मुह पर लेप करते | 
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रहने से थोड़े ही दिनों में मु हासे तथा मु ह पर के काले दाग दूर हो 
"जाते हैं । l 9 
2 सम्पूर्ण शरीर पर मालिश फरने से यह उबटन शरीर की gira, 
'फुसी तथा खाज भादि को दूर कर त्वचा को सुन्दर तथा मुलायम 
-बना देता है। 
ae चमंरोगहर TaN न 
` हल्दी, चिरोंजी, पोस्त के दाने, पवाड के बीच, गुलाब के फूल, 


` सोना, गेरू, करंज की gA, लाल घन्दन और चमेली की पत्ती-ये सब 


२-२ तोला, खस-१ तोला तथा पीली सरसों १० तोला-इन 
सवको कूट कर चूर्ण कर लें.। ei 
ae योग में चपटे बीज वाले करंज के फलों की गुदी (गिरी या 
AN) को लेना चाहिए । ; 
इस चूर्ण में से भ्रावर्यकतानुसार मात्रा लेकर पहले उसे गाय के 
FA के साथ, सिल के ऊपर चटनी की भांति पीसें। किर थोड़ा सा 


दूष र मिलाकर उसे प्राग पर पकायें । पकते-पकते जब वह IIA 


'के योग्य हो जाय; तब थोड़ा सा गुनगुना रहते ही उसकी शरीर के 
रोगी भाग पर मालिश करें। यदि रोग भ्रधिक पुराना हो तथा 
अधिक उग्र अवस्था में हो तो इसमें गाय के दूध के स्थान पर गोमूत्र 


. „का प्रयोग करना अधिक हितकर रहेगा । 


यह उवटन चर्म रोगों की चमत्कारी श्रौषध है। इसके लेप से 
किसी प्रकार का दाह maar जलन नहीं होती । इसके प्रयोग से 
सूखी प्रौर तरं-दोनों तरह की खुजली, त्वचा की खुइकी, त्वचा में 


"चुनचुनाहट मचना, त्वचा का फटना भादि सभी उपद्रव शीघ्र दूर हो 


जाते हँ। शीतपित्त'के फफोलों पर भी यह लाभकारी -है। शीतपित्त 
सके रोगी को १-१ छटांक चिरौंजी भी खिलाते रहना E | इस 
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छबटन से त्वचा के भीतर रहने वाले तथा लप्तीका से पोषित कीटाणु 


तथा चमे रोगों के कीटाणु शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ` 


अधिक ताप, afta तथा दाहक पदार्थों के सेवन, दीघंकाल तक 
ज्वर पीड़ित रहने अथवा स्निग्ध पदार्थों का सेवन कम करने के 


कारण त्वचा खुश्क हो गई हो तो इस उबटन को दूध के साथ मिला | 


कर मलने से शीघ्र लाभ होता. है तथा त्वचा मुलायम हो जाती है। 
सूखी त्वचा पर प्रयोग करते समय.यदि इस उबटन में कोई Ti 
घित तेल भी थोड़ा सा मिला दिया जाय, तो उससे लाम होता है। 
कुक _ बालग्रहहर धूप 
सरसों, नीम के पत्ते, झक की जड़, घोड़े के खुर, भोजपत्र तथा 
जौ-इन सको समभाग लेकर कूट लं। फिर उसमें एक भाग शुद्ध 
घृत भी.मिला दें। | 
इस घूप को देनें से बच्चों के सबं तरह के ग्रह-विकार दूर हो 
जाते हैं। eNO. 
e कुष्ठहर लेप 
_ हरड़, करंज के बीज, सरसों, हल्दी, सफेद धु घची, संघा नमक 
तथा बायबिडंग-इन सबको समभाग लेकर गोमूत्र में खरल करके 
लेप करें। y ; 
इस लेप के लगाने से इवेतकुष्ठ के सफेद दाग, दाद, खाज, 
खुजली आदि त्वचा रोग दूर होते हैं। ः 
; इलीपदहर लेप 
हल्दी, AAA, HALA, सरसों, AMAT भोर रसोईघर का 


इलीपद (फीलपांव) पर लेप करें। 


Sey: 


घम्रां--इन सबको समभाग लेकर, परस्पर मिलाकर पानी में पीसकर 
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` इस लेप के लगाने से वातज, पित्तज; कफज quar सन्निपातज 
ष्लीपद (फीलपांव) की सूजन दूर हो जाती है। 


साहेशवर धूप 


राई, सरसों, नमक, गुग्गुल, कुन्दरू, बच, बायबिडंग झौर नीम. के 
पत्ते -इन सबको समभाग मिलाकर जोकुट चूर्ण कर ले । 


इस घूप के चूर्ण को १-२ तोले की मात्रा में रोगी बालक से 
थोड़ी दूर अग्नि पर डाल दें, ताकि घूप के भ्रणु मिलकर qui बालक 
के.इवासोच्छवास द्वारा उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाय । यह qa 
छोटे बालकों के ज्वर को उतारने में परम हितकर है। बड़ों को भो 

श लाभ पहुंचाती है। eit 


सर्षपादि लेप (१) 


सरसों, सेहजना के वीज, अलसी, जी तथा मुली के बीज--इन 
सबको समभाग लेकर एकत्र करें । फिर इन्हें खट्टे wes में पीसकर 
रोगी स्थान पर लेप कर r म 5 


इस लेप के प्रयोग से ways तथा गण्डमाला को ग्र fagi ats - 
नष्ट. हो जाती हैं । 


- सर्षपादि लेप (२) 


' सरसों, नीम के पत्ते, दन्तीमूल तथा भिन्नावा--इन सबको सम- 


भाग एकत्र कर, बकरी के मूत्र में पोसकर लेप. करने से. अपची 


2 


(गण्डमाला,का एक भेद) का नाथन होता है। 


3 
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सरसों का तेल ही क्यों pen 
, इस पुस्तक के पिछले पृष्ठों में सरसों तथा उसके तेल के गुण- 
चम तथाःविभिन्न रोगों पर लाभदायक योगों का विस्तृत वर्णन 


_ किया गया है । 


बाजार में धन्य जितने भी तेल पाये -जाते हैं, उनमें सरसों के 
तेल के समान गुणकारी तथा उपयोगी भ्रन्य कोई भी तेल नहीं है। ` 


अनेक तेल खाने के काम में भ्राते हैं, परन्तु. उनका प्रोषधीय- 
उपयोग नहीं होता । कुछ तेल ऐसे हैं, जिनका उपयोग केवल प्रौषध 
के खूप में ही किया जाता है, खाने के. लिए नहीं किया जाता । 


सरसों का तेल खाने भौर लगाने के श्रतिरिक्त औषधीय कार्यों 
में भी समान रूप से प्रयुक्त होता है । यह खाने में अत्यन्त निरापद 


“-सथा लाभकारी है। जो सज्जन खाने में “बनस्पति आयल' का प्रयोग 


करते हैं, वे यदि शुद्ध सरसों के तेल का, व्यवहार किया करें तो वे 
वनस्पति झायल खाने से उत्पन्न होने वाले रोगों तथा हानियो से तो 
बचेंगे ही, भ्रपने स्वास्थ्य में भी als होते हुए पायेंगे। 


सिर में डालने के लिए भी सरसों के तेल से उत्तम अन्य कोई | 
सेल नहीं है । दूसरे तेल बालो.को प्रसमय में हो सफेद कर देते हुँ, 


“परन्तु सरसों का तेल बालों की श्यामता को दोषंकाल तक बनाये 


रखता है, साथ ही उनकी जड़ों को भी मजबूत बनाता है, जिसके 
कारण न तो वे भड़ते हैं, न गिरते हैं प्रौर न उनमें गज भादि को 
अन्य रोग होने की सम्भावना ही रहती है।  । ee 


सरसों के तेल की मालिश शरीर की za 'को athe, 
कोमल तथा पुष्ट बताती है, इसी कारण भारतीय जीवन में प्रतिदिन, 
सरसों के तेल की शरीर पर मालिश करने का विधान स्वीकृत किया 
३ ० >. ६ 3. सके 2 = 
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र या BL केवल प्रतिदिन सम्पूर्ण शरीर पर सरसों के तेल की मालिश. 
करते रहने से ही मनुष्य जीवन भर स्वस्थ बना रह सकता है | 

इस प्रकार सरसों का तेल भ्रसीम गुणों का भण्डार है, अतः खाने 
तथा लगाने के कार्यों में अन्य तेलों के स्थान पर केवल इस बहु" . 
उपयोगी सरसों के तेल का ही निरन्तर व्यवहार करना चाहिए। 


6 eo < 


pae ६७२्‌टिकतिक्रल प्िटिग प्रेस, सोनीपत (निकट दिल्ली) में मुद्रित ।. 
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WHOS , सवय तेल, ६... - यो: शंग्र or 
MES आयल | 
घानस्पतिक विवरण-घरसो लाल, पीली, सफेद 
फो होती हे! भारतवर्ष में घाय: सर्वच बहु 
है। सभी देशघासी इससे भली भांति परिचित हैं। | 
मुग घर्भे--सरसो का तेल चमड़े की शुष्कता को ge करता है। 
शीतकाल तथा पर्षा ऋतु में इसका सेवन तथा मदन लाभदायक 
हता है! यह त्वचा को कोमल तथा सांस को पुष्ट पाता है 
छयगोण--(१) सरतो के तेल में फपूर मिलाकर गालिश करणे सेः 


मांस पेशियों की गठिया ठीक होती है।- | ë 
(2) सरसों के तेल को गुनगुना करके कान में टपकाने से ase | 


. कारण उत्पन्न हुआ कर्णशूछ (कान का दद) दुरहोताई)। २. 
(३) सरसों के तेल की पेट पर भालिण करने से तिल्ली की af में $ 

"लाभ होता है। र | | 
(४) सरसोंके ie में प्राक के पतों का रप तथा इल्दी की लुगदी | 

डालकर थोटाय । जग तेल सिद्ध हो जाय, तश उभे उतारकर 
छान ले, इस तेल के लगाने से पामा (सुजली) तथा विचयिक्ता . 
में लाभ होता हे । 
इस तेल सरसों के सैकडो गुण पुस्तक के अत्तर हैं, 
लान उठाइये 
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